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शरी पराभद्रारिका महाशक्ति (तदा तदावतीर्याहः इत्यादि अयनी 
शुभ -प्रतिज्ञा के अनुसार जगत - कल्याण के कारण समय २ पर शरणीभतो 
के कुलधर्मं - जातिधमे तथां देशधमं की व्यवस्था को पुनः संस्कार करके 
तथा रक्षा ओर समृद्धार के लिए अवतीणं होती है। अनन्तर भौतिकं ख्यं जँ 
अपने शारीरिक - कारयंक्रम से देश को शिक्षा देती हई भक्तजनों को अपने 
रहस्य शास्र से उद्धार करती है, मर्यादा सनातनं काल से श्रदेयं एवं 
प्रचलित हे। 


दोय यिय, 
~ तै 


4 = 


इसी नीति - रिती को प्रत्यज्ञावस्थां मे दिखाने के लिए श्रीजगदम्बां 
अपने अंशरूप मे सन्‌ १६७७ तदनुसार सप्तर्षीं संवत ४६९६ में अनं 
सद्भक्त श्री पं. माधव ज्यू दर के घर मेँ माधवी - पूर्णा के असामान्य काल 
मे श्रीरूपभवानौ नाम से आविर्भूत हुई । आपकी अलौकिक वाललीलो ओर 
प्रोढलीला देव कर उस समय के वड़े २ कुलीन - सिद्ध- महात्मा ओौरं 
अमान्य धुरन्धर चकित से रहकर शरण आये । अपने अपने पितृकुल एवं 
श्रद्धालु शिष्यो तथा भक्तजनों को अपनी मातुभाषा मे “रहस्योपदेशः से 
उद्धार किया । ओर आगामि काल के लिए इस पथप्रदर्शक उपदेश को छोड 
कर (आप संवत्‌ ४७९६ तदनुसार विक्षमी सन्‌ १७७७) माषङ्कष्ण - सप्तमी 
को अपने केथनानुसार अवस्था के सौ (१००) वषं में परमधाम में लीन हुई) 


कायिका 


इस काल मं आपने जो २ काये देशशिक्षा के लिए व्यवहार में लाये 
ओर सिखाये हँ, वह निकट - भविष्य मे भक्तों को आपके पवित्र "जीवन 
चरित्र द्वारा हिन्दीभाषा में सविस्तार पुरस्कृत करने की भी आशा श्रीअलख्‌ 
ईश्वरी की कृपा से पूणं होगी । 
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कमं उपासना ओर ज्ञानं के सदुपदेश किये 


रहस्योपदेश := 


यह्‌ रहस्य - उपदेश आपके निर्वाण काल से लेकर कुछ समय तक 
गुरुक्रम में व्याख्यान खूप से ही चलता रहा, पुस्तक की आक़ृतिमेन था, 
फिर शक्ति की दुबेलता के कारण इन उपदेशों ने ग्रन्थ का स्थान लिया, 
कहीं २ इसकी प्रति शारदा अक्षरों मे उपलब्ध थी, विशेष करके फारसी 
अक्षरों मे इस ग्रन्थ का बहुत था, इसी कारण इसमे कहीं २ पाठ-भेद भी 
होता चला आया । कुछ समय पहले इन वाक्यों का मुद्रण भी हुआ था, 
प्र मृद्रक को जंसा आदशं मिला, वैसा छ्पा दिया । 


दो वर्षो से मं इस शुभकायं के अन्वेषण मे था, श्री जगदम्बा की इच्छा 
ओर आज्ञा से .मृज्ञे एक प्राचीनतम्‌ आदशे प्राप्त हुआ, फिर ओर भी तीन 
प्रतियां एकत्रित करके इनके संमेलन से प. हरभटटथास्त्ी जी के संशोधित 
आदशं की भी. सहायता से इस संस्करण को पूरा किया। -आशारहै, अव 
मूलग्रथ से इस संस्करण मे कोईन्यूनता नहीं रही है। ओर यह्‌ देश का 
कल्याणकारी होगा । 


विषय :- 

इस सदपदेश सं श्रीअलख्‌-ईण्वरी जी ने अदत शैवमत के अनसार 
हे । राजयोग का क्रम एवं 
समाधि का वणेन भी क्रिया है। वाहबयाग तथां अन्तर्याग, पूर्णाहन्ता ओर 


उसका याग भौ दर्गाया है ' तात्पयं है, कि योग्य अधिकारी साधक के लिए 
कोद भी सिद्धान्त इसं मं छिपा हभ नहीं है । 


भरी अलवुर्ईश्वरी टृस्ट के कार्यकर्ता आजतक ए 


से शुभ कार्यौ में 
अपन) पवित्र भावना तथा निष्कामं -वासना से तत्पर 


हं । जिन्हों ने 


-0 91101 ^2॥९| 58108 11151 (२७५), 11:11 [५02, 12/80 110, 4811111८ -180002. 01011760 0 66800011 














आजतक श्रीअलखृ्ईश्वरी जी के मन्दिर आदि शुभकार्यो के बताने मेः अपने 
कायाक्रष्ट से धन्यवाद के योग्य निष्काम कायं किये हैं । 


इसी दरस्ट. को पुणं-सहानुभूति से मेरे इस संपादन-कायं मेँ विशेष 
उत्साहं हंजा, अतः म इस दरस्ट को हादिक धन्यवाद देता हृभा इसकी 
सददधावना को सराहता हं । 


यह ट्रस्ट दियं हए संशोधित-पुस्तक के विषय में श्री पं. हरभदु शास्त्री 
जी की हादिक कृतज्ञता प्रकट करता है, जिन्होंने टृस्ट को ५ वषं पहले पाठ 
पुस्तक शुद्ध करके दिया था । 


मेरी परणं आशा है-यह सुद्धित संस्करण श्री अलख ईश्वरी जी कौ 
पवित्र-वाणी है, अतः श्रद्धालु भक्तजन इसका पाठ करने से जगत्‌ मे यश 
कथा ज्ञान पाकर पारलौकिक श्रेयः प्राप्ति के पात्र बनेगे। ओर इस 
पवित्र पुस्तक को अपने २ घरों मे पूजा स्थान देकर अपने घर तथा 
परिवार को व्याधियों से रक्षा करेगे । क्योकि इसमें श्री अलख ईश्वरी जी 
का यही वरदान है । 


ॐ शम्‌ । संपादक : 
१५-९-२००७ शिवनाथ शर्मा शास्त्री 
नरवीरस्थान साहित्याचा्ः 
श्रीनगर~क्मीर इत्यादि 
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शुक्राम्बरधरं विष्णुं शशिवणं चतु॑जम्‌ । 
भ्रसन्नवदन ध्यायेत्‌ सवं विघ्नोपशान्तये ॥ १॥ 


अभिप्रेताथसिध्यथं पुजितो यः सुरेरपि । 
सवं विध्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ २॥ ` 


नमामि सदगुरं शान्तं प्रत्यचं शिवरूपिणम्‌ । 


शिरसा योगीठस्थं धमंकामाथं विद्धये ॥ ३ । ॥ 


` श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे ह्यानन्वविग्रहुम्‌ । 
¦ पस्य सांनिध्यमात्रेन चिदानन्दायते परम्‌ ॥.४॥ ~. 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चत्तुदन्मीलितं येन तस्म भरीगुरवे नमः ॥ ५॥ 


गुरब्रह्या गुरविष्णुरगु हः चाक्षात्महेश्वरः 
गरुरेव जगत्‌सव तस्मे श्रीगरवे नमः ॥ ६ ॥ 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर । 
तत्पदं दशितं येन तद्म श्रीगरवे नमः ।॥ ७॥ 
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स श्रोरूपभवानो रहस्योपरेशः । 


विश्वं दपणद्श्यमाननगरीतुत्यं निजान्तगतं 
पश्यन्नात्मनि मायया रबहिरिवोन्दत यथा निद्रया । 

यः साक्षात्‌ कुरते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्यं 
तस्म श्रोगृरुम्‌तये नम इदं श्रोदक्षिणामृतये । 





श्रीगुखे नमो नमः। 


सदस सवत्र व्यापी खहथ्‌ विचायंम्‌ 

बहुबल संबाहु एकतं स्येन परमाकारी । 
अन्तमुखी दृष्टी निषौम-रहस्य ततीःपरसगंती ॥१॥ 
शद युक्घ - मूलादारः कण्डली मण्डली गोरी 
स्यद्‌ अथ मनम्‌ सुष्वत्तौ चकःविरक्त शान्तादारी। 
दश्वरा तुयाततषत परमानन्द । 


रन्तसमुखा दृष्टा निवनि-रहस्य तती परम्रगता ॥२॥ 


क 
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` तद्‌ रूपमयी तत्पग्मगवी स्थानी प्रवाही । 


श्रीष्पभवाने रदस्याषरमः। र 


गति गट पूरनी छदा देह तृपितं 
समर्थे स्वामी परमाथ निदानम्‌। ` 
ऋन्तर्मुखी दृष्टी निवान-रहस्य तनी परमगती ॥२॥ 


उपनिषद्‌ -पारिजाता ऋअस्यय्‌ -फल `एकं 


र्थी सदूम्वर्‌ योगी ऋ युरानम्‌ । 
बहु तीजुवानी सुरीतल्‌ -सुदरशन्‌ 
निनायु अग्राय परम दीफः प्रसन्नो ॥ 
ऋत्तर्सुखी दृष्टीनिवान-रहस्य तती परसगती ।४॥ 
पवित्र नेत्र पश्यत सुखी अन्त्‌ 
वाहो बहु-दुनाडी असंख्य कासू करू । 
भ त्वत्‌"' च 'तत्व्र्म क. ख. ग. ड., वाठः । २ "“व्रकोहि | 
घ पाठः। ३ “^तृप्ति"' छ. पाठः। ४. “सुमथंच. “नन ब.पाठः। | 


५. “अक्षय पल एकार्था क. अकंकार्थो" क. ख. घ. पाठः), 
६. “आदितो' च पाठः। ७. "निवायो'' च पाठ। ८ "असहन 





 कामकतये" ग. पाठः । 
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1 ्रीरूपभवानी रहस्यापदशः । 
| ` धिच राजु मूग दाता पिता घय 
| सव कांख्या सु अथं पूरनी 
| . अन्तमुखा दष्टा निवान-रहस्य तता परम गती॥५॥ 
निजा रमन्‌ परिरूप्‌ निदारा 
सष्ठ ध्यथ॒ संहारी प्रलय च्यथ। 
टृ ग्रन्था निजानो प्रसन्नो 
खादरदाव तथ्‌ निहानो निष्कल ्यररूफ | 
पडला एद नवनि-रहस्य्‌ तता प्रम गत्‌ी॥६॥ 
लुत्र कित्र न असा नेगुज्री न बाशी 
न कुली न कृत्यं महानन्द्रूपम्‌ । 
[= चन्र-याल वक्ता साद्‌ सवमध्यं 
जता सन्यात्ता व्यन्‌-बिन्दु-नांदी | 
 अन्तमरखा दृष्टी निवानःरहस्य्‌ तती परम गती॥७॥ 


 -अश्ापूरनी' क.ल.ग. पाठः| २, वरङ्ग त । 3 "ददध्व 
४, क. ज. ध. पाठः । ° ङ्ग क ख. च. च. प्र3; | ८ 
| 0. 4 “11. 20 
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प्रीहूपमवानी रहम्यापदशः | ५. 


न जाया न जन्मी दण्दकर्मकाणडी | 
यथा शान्त्वस्मी अरूपां खरूपम्‌ || 
सूह सवत्र-सुखी अदहो समादिः 
अमोहसावदानं तथ्‌ निष्कल निराकार ॥ 
अन्तसुखीं दृष्टी निवान-रहस्य्‌ तती परमगतती॥८॥ 
अह-ममता गलिथ्‌ श्यथ्‌ प्रलय ना यासे 
यिथु न आस्मि- मीलिथ्‌ क्वलदलूं जलाधिन्दु । 
मध्य॒ खाक्राशी कदाचित्‌ वन्नं ना खास 
लगि नत क्या वाचि फला रस ग्बनी। 
शिला जल सग अभ्र दाह वस्मो 
साद्‌ तायुं पञ्च॒ सव-अन्तर दष्री। 
१1114 
ग. प्र ऊन बन्द ग. पाटः ¦ ५ "वृन्त" कर चर. ग॒ पाडः । | 


६. ना' चाटः | ७ ` जलगस' ग पाटः । = 'लापरसा' क, पाडः। 
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९ शआरूपभवानी रदस्य)शशशः । 


वेदवाख-र्था ऋअमूतनदी संप्रीता 
ऋवचेकप्रवादी समनय्‌ षोडशचन्द्र कल्‌ । 

स पगता समदुशेगती ऋयनीदीव्‌ ` ` 
सु-निमल तोत्री सथू तव पारि । 

स्वैत्र जगद्‌ गुरु सेवा ऋऋननन्तपूजनी एक 


अन्त्री दु्टी निवनि रहस्य ततीपरमगती॥।१०॥ 
निवाणदुश्छोकी स्तवः । 


म्‌ ग्बर अन्तर्‌ तथ्‌ निर्मलम्‌ 
शुद्ध ऋत्यन्त॒ विद्याधरम्‌ \ 

लल्‌-नाम लल्‌ परमो स्वरम्‌ 
शिव-माधव नाह परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥ १ ॥ 

कृपा कूरे सर्व रूगा हरे 


९. सवोता ग. घ. षाठः । 


== = -~ - - - ~ - / # 
# ॥ ॥ 





२. समन्वयः क. ख, ग. पठिः । 
9! 
३. तव पाठ घ. स्तव पाठो' ग. “तौ वाटो च. पाठः । ४. "वरम 
गरम्‌ ख. पाठ । ५. सवरं ग ॥ ८. 
गोग" ग. रोगन्‌' षु. पाह. । 
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भरूपमवानी रहभ्यापदेशः । ८1 


= ज्ञानी चाल फिरे' तान-तान वयसे । 
समाद्‌-दृह स॑मरे सयि अग्नवतूरू 
अखड यज्ञ करे अम्र प्रज्वाले । 
गीता पडे वय्‌ चेने कपाल मूचे 
गूपाल जी नाट्ये करे गूधी-सहाय्‌ १ २॥ 
युस हमसूय्‌ मदुरस ग्ययि कानि दिये 
कन्द्‌ हहे खंड हमि पनन दीह । ` 
 श्राफल्‌ जाफल्‌ सुफल ह्यये 
मूरेथ शेर नेक्यस्‌ जय्‌ ॥ २ ॥ 
समिव्‌ न्यकारन्‌ कि-न अकुय्‌ स्वय 
पान-ति व्वपि कें यिहुय अकुय्‌ । 
यज्ञस्‌ व्यद्ये-त वस्म कियवे 
अगन व्यि केह आंगन्‌ द्वाव्‌ ॥ 2 ॥ 


१  द्ियंस्‌" लकारः ॥ (0 
4४ < नार्‌ क.खन्घं 'नाष्ट्‌' ऊ. पार 
यन्त इाम सक्‌ क.ख.पाठः ४ टमिग्क,. ख नर -वषखः। ४ सं 
खाय कख. पठः। ६ "कः' क..ख. ग. षाडः। 
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ट `  श्रीरूपभवानौ रहस्योपदेशः। 


पाता ज्राल फीरिथ तौ खाइम्‌ 
म्यवि-त कन्रन्‌ म॑न्जि चनम्‌ पय्‌ । 
अद्‌ नद्‌ बुदुभरू-त गल-मद प्बवुम्‌ 
प्रवातु साथ्‌ स्वध प्रजालु-तां ना रिंह ॥ ५॥ 


दि अनि पाताल नगन गमे ` 


मरत्‌ नां मूरत्‌ पांच तच्‌ । 
चीतन्‌ मले न्य तिह गले 
शम्‌ वूनिय्‌ सा उयस सते ॥ ६॥ 
रासे व्वये न~-आसे एदं 
नामे भास्‌ करे पवच्‌ । 
रस्‌ काते ना किह कासे ` 
ना सार काह आ सीर व्वय्‌ ॥ ५ ॥ 


१ ता क्खग घाका नास्ति) २ ------ - 
अनुम! गं 
ग, स्वयु प्रज्वलुता'क.ख.ग घ पाडः क र॑ 1 
ठः। 
छ ४४ | < १.2. ् १, $ न्वग्र ५ ख. पाठः । ७ ^ना श्मसि 
9 ल ५ २..अब्‌ {क ज पाटः! 
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श्रीरूपमवानी - हस्यापदशः। £ 


दरायस॒-त न्येरवनु वद्यम्‌ जगे 
चथं न-त्‌ कारन्‌ मंगे कसु 1 
रुम रङ्गी गुल प्वलिष्यम्‌ं ङ्‌ 
म्य न-त व्यय च्यस्थ॒ चयड कस्‌ ८ ॥ 
पदवी विनामा त्राव पादू 
ब्रादा परख आद्‌ हु यासा। 
रकन नावद्‌ ग्रकन्‌ खासिय्‌ 
परम पदय परमानन्द्‌ हासिसं उह ॥ € ॥ 
रूपाय ता पिह सआआयिय्‌ वरा! 
नरा निरालम्बा रूफ । 
कृपा पर खानन्द जान वर्या 
अवतार रूम-रूम रूफ ॥ १०॥ 
स सुद्र प्याल-त मदुर वासन्‌ 


१ “आचिम्‌' ग पा.| < फ्व~दम्‌' ग. "पुनः च पाडः 1३ "पाह 
1 ८ ¶ ~ १ < १ कै, च 
पाडः: ४ "दास क पाठ. । « 'ग्र्शना' खासा ' प्र तरकर -न्ग्र प्रदन् 





स्छास्ा परम पद 19 4 कजा ग ना ' क स्व. गं. चेष्ट 
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| 
| 





॥ 
| १२ भारूपमवानो रहस्योपदेशः 
( 
| वय्‌ क्या सन मङ्‌ तयं । 
सान रूपध-त शृन्या चासन्‌ 
| चरासुन्‌ न-आसुन्‌ सूतिय ह ॥ ११॥ 
| यवय यान वकृचिश कर 
| तवय ज्ञान आद्रे पान्‌ । 
यवय प्याल बमूर्मूय करे 
पवय लय सुनार स्मरे पान्‌ ॥ १२॥ 
स्‌ तौख्‌ त्रावि-तं मोख मिलावि 
(4 प्रयना प्रयम्‌ लागे घ्रारे। 
वथारे नानत पान्‌ तलह 
. युनथम्‌ शून्या मूत्य मिलाव ॥ १ ३॥ 
| ` स्वर रत्रावि-तव्रहांना मड 


तार्‌ लायि-त्‌-त्रावे सङ्‌ । 








् क व 9 द: ता तः 
पाठः । शेना भ्रम ज्ञारे पर, च ४ "चादिषु" 
` पाशिकः 
+ | ष 


< कुदे, भ 


# 


((-0 3111 ८184 58108 11451 (२९५५), 11811 ।५५8॥, 18180 10, 18111110 -180002. 01411260 0 6810011 


1. 














धैक्पमश्रानी + ` 
| `` -दस्वापदेशः | 
शेरे गङ्-तै न्य॒थूये नाव ११ 
रह पाधि. ४ 
सूया नरा आयाम्‌ अये | 


| नि स्तुय न-त ततृ कि 
ट्‌ क्य्म्‌ ना 
इ सुतुय दीह संदार्म्‌ ` ४ 


~~ 


। "नस्ल न = प्व १ द 
* छ वादि: | । ८ ] 
चिक % शाति पढ । + नवर भन अजयः 
^ ग॒ पाडः । ष. रताति 
के । 





¦ © 


((-0 91101 ^| 58108 11451 (2२९५५), 11811 ५३५8, 18180 110, 48111110 -180002. 01411260 0 6810011 








व 
स्वः 
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# यि 


१२ श्रीरूपभवानी रहस्याषदेशः | 
न त जीवन्तु माङ्‌ माच ॥ १७॥ 
सप्रागर-फीरिथ ताय्‌ गजो 
ुगवशज्च इर्य स्गाबु साच्‌ । 
आ्ररय्‌ कृपा तिह अलम्‌ वरम्‌ 
योडुं किह न स्वमाव॒ ॥ १८॥ 
प्रवा ती-जय च्वन्दि खदसर्म्‌ 
रूम.रूम अ्यायथ्‌ तरूमावं | 
कृष्णा-रूपी व्रह्मा म्बरिथ 
स्मरिथ॒ विष्ण मटश्वसं॥१€॥ 
ग्वर-म्व्रि द्याना द्यायिरे 
चंश्णा हदय कमल । 
तुल पवन्‌ मूलं शन्या 
ऊध्वसुला "गेन मण्डल ॥ २०॥ 


श क्त ष. - 4 
च 44 1) 10 


दः. । (६५ (क - 4 र ४, 
४ + 1 दः छ ६ ८१५ च ४. व, ५1२, {३ १ श्र पाटः, 
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भीरूपभवानी रहरयेोपदेष्चः । ९३ 


नाना-रग्‌ शाल चतुर्धोह्‌ः 
` पानु मान्‌ तह नद्‌ सयवोन्‌ । 
नानाप्रकार यानुक्‌ थाना ` ` 
शाना नामा अनीक देच थाना, 
पूरक्‌ मनयु स्मरे निराकार्‌ ॥ २१ ॥ 
 सारि्‌ गट ्राविश वाशस॒ चायस 
मारेथ सारि इम्‌ च्यानि पां इन्दय्‌ । 
तवय सहजकलि यग्‌ स[दिथि 
सवेवादि तानिम्‌ ज्ञान-पानस्‌ शं ॥ ६ २॥ 
द्रनी भाषूभर्‌-त स्वरने ष्ययस॒ 
ध्या च्वञ्‌ चय्‌ बर्‌ बुसरम्‌ । 
दिम्‌ कोतुम्‌ जरि ता असुम्‌ चयि 
स्‌ करूयम्‌-तयु खास बम ॥ २३॥ 


= ~ न ~ क, 
क जकन 
एण्णि ~. { 
| ना 
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| २४ शरास्परभवाना गदम्याषदशः। 


| सहज तिपर प्रिथ द्रायस्‌  _ 
। दितिनम्‌ ज॒ह-पर्‌ शाही-त शाह । ` 
| हिश यस्‌. सहटजस लाभि. बाहजन 
71 | हयात वाह-जन्‌ त्ातन्‌-त हाय मन्दम्‌ ॥२४॥ 
पूरिथ सहज सिपर्‌-तय 
तुरग आना लगु रव॒। 
प्ोरानूलन्‌ तय व्रीना वजे 
कराना शंख-शब्द तय्‌ । 
टा वायान्‌ क्रियनद्‌ वुज्ञ 
।  प्द्वान्‌ उस्‌ शंकरस्‌ गडु ॥ २५॥ 
हालि मकि तयं जाल वहारे 
प्रान्‌ लाडे मरि मीन्‌, 
. ङूग्‌ गालि-तय यग सं दारे 





॥ ^ वेरिथ्‌' च. पत्थ "ऋय पाड.। 
(1 । २ श्ातुः ग. प्द:। + १यन्दरम्‌" ग ' [गर्ल 
भग. क त स 


सश्जन ला'गथ वाःजन्‌' क 
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शहूपमवरानी रदस्योपदेशः | ॑ ९१४ 
बग आह।रि करे शरीर ॥२६॥ | 
षरं गोव सु प्वलि अग्‌ मेल॑ने (4 


ऋग्‌ सवरि बंग निवरे 
बिष्ट न फले तिय वसे 
जन्त॒र तन्तर्‌ खनाद्‌त्‌ खनामय अन्न य ॥>७॥ 
सावदान्‌ खेले अग नचावान्‌ रहं 
अग्‌ प्रजलान्‌ ध्यर वासन्‌ दारान्‌ । 
टल सवदान्‌ वह्‌ साप भगवान्‌ 
न्वह शव-गथ तय चट्‌ शिव फान्‌ ॥ २<॥ 
वर्‌ दियि-त व्वह ` नेरय--व। सां 
भूमि पाद्‌ गमे रसारसा। 
सखसान्‌-त शब्द्‌ शनुम्‌ सराहग 
सारग राग वीना-त च्यंग॥२९॥ 


१ ` यवासा ध. परागः: २ *५{दे गवा ' प्र. ५1: | 
२१ । 
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4 
| 
| 
१, 
१६ श्रोल्पमवानी रम्यापदेशंः ! 
| युसुम्‌ सदाय सुय पान आसान्‌ ˆ ` 
| | अथवासा शिवतां शुन्या कंसं । 
| | युमु व्यह गाते त्वह न्यवारे 
| ४ | 


। - 1 सुह शरीर यवे पान प्र ब्राह्‌ ॥३५ ॥ 3 ` ` ५. हि 
पर्‌ वहारे सार्था तारे ध 
१. दुयी व्वहू गाले ्रास्र तस 
ज्ञानी दशन्‌ दिवि यखलाति ` 
तस्‌ पान पानय्‌ कल्पन्‌ कासं ॥३१॥ 
नाव्‌ तारा वाव सवार 
| नाम्रा ना बनं तन गूधर्‌। 
जाह खन्‌ न्यन्द्य्‌ पत करि वायं 
८. गरत्‌ कस्‌ चारे ॥३२॥ 
द्यि अस्यति तारा त्रीय तारि 
१ ` णानय्‌ ' क स्व पादः 14 „ ` श्रथ वामनि 


| | चि करकारः | क स्त्र. रो पढ । & । 
६ ˆ कहन्वु वारि -ग कम्‌ दार 


वानम्‌ कक ग. पाठः 
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ध्रीगपनवानी गदम्धाप्दशः | 


युमु गागन्‌ सुट्‌ सूनियु दुटू । 
बाह वाह्‌ पक्रि-तद्रह मात्र लास 

न्यथ॒य॒ पोशि-त सय द्य साध्‌ ॥३३॥ 
यिथिस॒ वावत शथरूमा खोरे 

मुच राज तद्‌ क्याह्‌ ह्ुस जा्‌ । 
 च्यथू वाजिरिथ जाथ माव सोरे 

द्ावथ-त धुरज कतस्य रूफ ॥ ३४॥ 
युत्‌ मनि द्ये ग्रान-त पानस॒ ताल 

कह न गनि-त कसिन गल । 
जागि दरस्‌-त लाग्वस॒ वेल 

प्रानय॒ पानस्‌ सत्प मले ॥ ६५॥ 
संतोश समाद्‌ एक श्रासनूपर 
मयू लगाया प्रयमकाषपय । 


१ मूल्व्‌ व्रृय्‌ ऋ, @. प्रा २ ` हग ५१।९९;र्ष्द्‌ ' कः. छ । ` र 


ब चोषठ.| 3 ट्ष्‌ ` ध पः. = ` प्रस्नः ज॒. पाडः । 
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४७ 


त ` 


| | १ 
॥ । 

॥ 
। 








| ( 
| 
( शद श्रारूपभवानी रदरम्रा्गः। 


| | टद किया वालवाशी अँखियों का 
ज्योती स्वरूपा क्या करू मेरेसेतेरेका। 
सूच्म रूप दिखाया तुम्दारी म्ञास 
` तुम्हारे चरण हृदय म वसाया ॥ ३६॥ 
अपने घर आयां अप सोई 
जोक्नमेथासो अव नाहीं, 
यह बोध आया गुरू की बडाई 
जिन गुर्‌ न दिया सत का तच वताई ॥३५॥ 
यव तृड्‌ चलिय्‌ तिमय॒ वल अंबर 
यव स्वति चलिय्‌ सख तुथ । 
तिमय्‌ हार्‌ वुख्त्‌ युक्त यग्‌ कर 
रूग गलिय॒ त असख म्वस॒त्‌ | 
तलि निष्कल्‌ तुष्टाय विशेषा 
सन्‌ मालथ्‌-तय आनन्द च्यनु ॥ ३८ ॥ 


वा गघ पाटः। २ " व्याल“ ण. पाठ. 





१ 'यवा'नगघ. पाठः) २ 
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| 








-भीरूपभवानी रहम्पापदेशः। १< | | 


वाग चायिस बरगे यस 
 परमा-सरस्‌ नारस त नरस, 
शरने आयस्‌ लज्लीश्वरस 


श्री सत्‌ ग्वरस माधवा शि वस्‌ ॥ 
सावाद्रवस्‌ साकारस्‌ निराकारस 


नतराम्‌ सत.पूय तस ॥ ३९ ॥ 
अहम्‌ पदव्‌ सद्‌। माधच 
शिव रवृ हंसा अनुम्‌ । ` 
म्य-द्‌वु प्याल बरिभ्‌ मो मदि # 
म्य-दाव हाल प्यवीम्‌ सु-दावि ॥ @० ॥ 
दह भ्रानन्द्‌ नदं म्या 
लूचन प्याला सुचर । 
साकय पिट" हहहा | 
ष्व्रहु व्वह्‌[ हह मतुवाल्ा ॥ ४१॥ 


८ ति 
पो 


१ श्रा क. भदः । ----~^ 
नम्‌ षटि „ अयम ङ. षप 
म्‌ ॐ.प।ठ.। २ ' दृहान्द्‌ क्क याह, 
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--- > 


0.1. ` भ्रीम्यभवानी ग्हम्याषद्शः 
| अगर ग्रलि नय॒ नट सन्नी ` 
५4 वान वरिथ तांय फिरिथ खांसि। 
| ख्यन्‌ कमा-तय॒ व्वपानर्‌ ` 
1 यरि र्बरित।य॒ परीव यखलासर ॥४२॥ 
अगर ग्रजवृज्र अमरनूच्य नदा 
॥ 4 रजव्रून्‌ प्रजलान्‌ सुदा-वृथ्‌ । 
|  तालनधर्‌त नदन्रूञ त्रिन्‌ वुवनन्‌ कदा 
मालिथ-त समुद्रुंच पदवी व्यु ॥४३॥ 
होश मल-ता पाश क्वलनीः 
॥ गाश किंानी सादु-संग । ` 
| गंज ज्ञानी अवरूप यानी 
कूपा च्याज्रा ब्रहु-वानी रग ॥ ४४ ॥ 
सुह माह शमाह प्रजलानीं 
तमाह्‌->यन्‌ जलानी ब्वह \ 


१. (गार्य ` गवर त्‌ १मह्ना उपान्‌ क. ष्यात्‌ दाहः। द - तेन. 


पशु फवन्नानः ग म ५२, ३ 
वल्लाना क्ख ग. पाहः, 
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` शआओररूपमरान। रदस्बोपरेशः। | 
अवरूप नयम्‌ व्‌ मेलानी | 
यमय पद कसि मेलानी क्याहं ॥ ४५ ॥ ¢ 
मथुरा प्रथ वाह्‌ सत-रूप 
मलुयो सथ-गथ त तच । 
तेलुयो रोय-रगे हर-रग 
मलुयौ अलम-संग-रेत । ४६ ॥ 
अवल्‌ करेयिप्‌ रहन अट्‌ `: `: २ 
लटृ.दिववनतु हाबुनम्‌ यान्‌ । (4 
शम्याम्‌ देद्‌ चव खवय्‌ वट 
छट फेरवनु अवय्‌ म्यांनु पान्‌ \॥ 
तुष्रम्‌ त कासनम्‌ नीवरन्‌ गट 
जन्‌ चाट ग्वरा व्रनुम्‌ ज्ञान्‌ ॥ ५७॥ 
युखुह गवर पिता सु ददं मोल्‌ ` | 


शी | 
१ भरभरहु खग पातुः। = > अ. `क मलन ब्र कवादक्' ख । | 
| 








गन्पादः। २ मनर म ग पः! ४ "राग ग्ग क श. भ्‌. वौ. 
% करान्‌ भग. परड़ः। द ` वृ-प््‌ क. पाड. । 9 क [सन्वच्च | 


बाहः ठ -वैणयनस ' वेव भस्‌ चव तदः £ भ्‌ न. पहः । । 
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§। द |  श्रीरूषमवारन, रहस्वाष्देशः 
सुह इह भरबल्‌ दीपः प्रकाश्‌ । 
। ६ सवे.क्रलस्‌ उदार श्वन्‌ 
॥ ॐ. सुह इद ईश्वर सुह चुं ग्वर्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
कह यिद्‌ दजन व्यह्‌ ययि बारे 
व्यय ह्यय हाहु अच्यत जख । ` ` ` 
कह तवे.-वुध्यस्त स्वबावे ` 

शाले चन्दन-दारे कराय ॥ ९ ॥ 
युस व्वह तां व्ययि व्यचारे 

ईन्दय्‌ मारे जय्‌.म्बेगर्‌ । 

स्यह ता सादू लंगि अथि हृनरे 
केसिर्‌ लंगु-त बरे क्याह ॥ ५० ॥ 
रात ञफे वाव रपी गुर 

ग्वर्‌ इश्वर्‌ आवृ अविनाशी । 


१ ऋ ग षव ~ _ चय्‌ हय :वः य-'ग ; 
1. मुदे! स्व 
७.“ ग, पारः। पटः । ३ 'व्वहा-ख' ग कड, 


| ` शगयल 
अ.याठः। ८ स्पा गनघ्रच ५-ष,रक्रयाह्ठ'क.खग कयाय 
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भीरूपमरानो रदम्शेपरेश्ः। ३, ॥ 
पलं मरोता चीना तीशे = ~ | 
स्वमन परमानन्द्‌ वातु तव्‌ -दाशी॥ ५१॥ ` ॥ 
सुह वा अन्दर न्यवर भ्रथ दीशन्‌ 
कव्‌ दशन्‌ ग्रान लेरनयं इह १.04, 
स्थ थव माड अदर दुव विशान्‌ `` ` 0६ 
दुशन बालिथ-त दित्तम दृह ॥ धर॥: ` | 
कत्यन्‌ ङा करूसच पान्‌ सगा ` 
यिमन्‌ मच्‌ लगान्‌ पानम चूल ` ` ` : ¦ | 
दह व्युह व्राविथ सु दह-साघधर्चः ` ` | 
वाते वानस्न लाल.रस्न्‌ कथ बानस्‌ कुसु ॥५३। | 
नव॒ पाट जानस तव पार पड 
नव॒ जप जान्‌ सुद माल फिर्‌। 
सं मुद्रा हाव-तं यवु मदुर प्याला च्यम्‌ 


¬ ~~~ ~~ ~ 


प द 
ट लख तुम्‌ दह =. पादु | < 'न मास्त करः ग रप्‌ ` ष्ट्नख' म्‌ पाञचः। 
द कठ्थपनन्रान सर त ११2८. + 24119 


कं। ए 3 ; रै , . 1 । (५१ ४4 १.4) 
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२४ तरूपभवाती रहस्योपरेशः। 
नद्‌ नाल रट्‌ व्ययिनय जय.रल.माल ॥५९॥ 
नवृ पाट्‌ जानत तव पाट्‌ पड 
सुह पाट्‌ पानय॒ मने वोतु । 
जपान्‌ आत्म त दपान्‌ वानी ` 
पाव्‌ मदु-रस्‌ वाजि वरिथ्‌-तां चिव्‌ ॥ ५५ # 
तिथ याना ह्यत पिधु जानस अन्त्‌ 
तिथ सहन दिःतु विशु पानस म्य चतु 
तच्‌ ०यम्‌ चह लाग्‌-त्‌ विधु बहुत शंकर 
विधु पनस मचूरावनसु नं कुह ॥ ५६ ॥ 
श्य्‌ कल्‌ मूल त्‌ शाह्‌ तुल ` 
पवा शाल पन-तां फल्‌ । 
दात प्रप्यव्‌ ससमुद्रा षान 
रसे सवाद्‌ त नन्यस॒ बयं ॥ ५७ ॥ 


पुर! क र. पतर : "पान यम् त 
^ ^~ [हि मन वाच्‌ ' क.ग्‌ दक्र र 
` चाः । ३ ८ चरि ताय्‌ ' कश. ङ. पाय, ) ५ (म पान प्रभ चच" घ. 
ह - क्क रः । 1 # + 1 ह, ‡ # 
४ ` शाह क.स्वराद्‌ पाटः 'र्बु' न्‌ ह ठ्वु क म दुष मै. पाष्ठः । 
| ८ `" नन्यस्‌ जाथ ग पाडठः। " > ` प्रारः1 ७ ' स्वाद्‌" ग. चीडः। 
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श्रीर्पभतानी रर्स्येषरज्ञः। २४ 
मन्दु ध-मुदुर दानं सानी 
रुक्‌ समाद्‌ नाद्‌-विन्द्‌ चट्‌ ` 


` दान अखंड मिलायो-मसखन : 


सादिक।रिस द्रायाम्‌ ग्वव ॥ ५८॥ 


तव॒ रूप यज्ञा हमस कश्थि 


प्रहुत दि चृप्‌ अगन्‌ टज्‌ । 
ज्यात्‌ पजाने कारन च्यनि 
` मान तुरत नन्यसु च्य ॥ ५९ .॥ ` 
वान्‌ फृटरि-त पानय॒ धुरे 
कुमु मार-त। कस लमि दख 
पानय नहे पानय॒ प्ररे 
कसु सोगि-त कस्‌ यियि टृख ॥ ६० ॥ 


प्रथ जिन्पस्‌ अंणार्थवुन्‌ धवुनं 


१ ‹गक्‌! ग्रे ग. पाड +. जा त-थर्‌ 7 "कु खल द्विः+ ड कुञ्‌ 
अ. छ.ग. पाटः) ५ ` १६ पा ' >. खाद पण्टः, + ' चाबुन्‌ "क,ख. न, 
पाट: । 
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ोकककािोभु ~ 
वा) 


नि 





६ ` श्रीरूपभवानी रदस्यापदशः। 
अध्य कैमि-न चीतन्‌ थ॑वुन्‌ । 
तति जन्‌ अनुन्‌-त पला फीरिथ तां 
न्यायुन व्यय्‌ मिलावुन्‌ गंजन्‌ सुत्यं ६६१ . 
यिवान्‌ पान-त ज्यवान्‌ पानु 
रिवान्‌ पान-त निवान्‌ दूष । 
नाना प्रकार गिन्दान्‌ षानु 
रिन्दान्‌ परानु-त छ्यवान्‌ पत्थ्‌ ॥ ६२॥ 
प्ययान्‌ स्वादस्‌ त यवान्‌ नादस्‌ 
॥ वादस अथ चास दुनु च्यारय 
पीवान प्याल-त दिवान्‌ पान 
व्वरवान प्रनु-त चवान रख ॥ ६३ ॥ 
रिथ वय द्रायिस्‌ संग-कृय 
ग्वत म्यच ज्ञान अकुय्‌ । 


१ यथन = व=~ क श्र. ग इनु | २ 
` चग फाटः। # ` 
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शरीरूपभकानी रहस्योषदेशः । १७ 
व्वय वखचू-रूर्‌ गारानं ना किह 
वय न कूह चय ~ता ना कह व्वहु ॥ ६ ॥ 
यान असख मरास-त चूं 
ज्ञान ग्वाश-त्‌ गवाह आप्तख चूय 
विज्ञाना ला-शक मंशख चय 


आ्आस्तख चूयता व्ह ना कुह ॥६५॥ 


महु युयु जले नारय 


दड़्‌ नाव्‌ इह सससूय 
द घु-जियि न-ता मरे 
रच युसु भाले सर अर्‌ ॥ ६६॥ 
छारी वृग-आहरे निराहार 
न निन्द्रे खारि न हसि आर 
रहिथ सोरे कमं नयथ बेकार 








{ 'ण्शरान्‌ 'क खग णठः २ "बुव तनरकुदवबु' क. ख. वाड ` 
ह "क्क्‌ कख (ट. पवमव्ाधरस्प । ४ ' म्स्युसु रार ज्ज ' कक्ष. पाडः 
ह्ागि' घ ङ पाटः ठ स्र क.ख.पाठः उ "खारि" इनक 


^ 
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~ 
भ 
बि 
। न क >. च । 


| 

॥ 
। 
| 
। 
| 

^ 





बट  श्राट्पथवानी ररम्पापदेशः | 
-रम-रम्‌ आयि अवतार ॥६७॥ 
द्यानस॒ म्य चृहू-त पानयं व्वह्‌ चह 
आय्‌ ज्ञानय्‌ च्य म्य नमस्कार; ` 
पनय्‌ पन्‌ पजानि-त पानय व्यचे 
त अन्‌ जानस्‌ व्यचिय्‌ जानि कह ॥ ६८॥ 
चह शाह-त गद्‌ सुय तते 
पानु दातु खसान्‌ पुरि रव, 
नि गोत रयृपय कनि गौव व्रुर 
फल्‌-कुलिनूय मूरे ख ॥ ६९ ॥ 
कान तमादे कुनि तका तूर 
रमा युध॒हर परेव ` 
पत्‌ परख तय तस नामूरे 
वातित्त वात्यस पूरे रन ॥ 


न ~ व ऊक | 





,9९ || 









+ %१ त्गि ¶ 





१४१ ~ 
।. र्दे 104... {ब्व षः ष ग, च (र 
“८. ङ्ध पाह 1 ५७१ 
\ | 
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। 











श्रीरूयभवानो रहस्योपदेशः । २€ 


कृपा-त करन्‌ युस॒ पानय्‌ जने 

मनूय माने दिन्‌-तय राथ 
स्रूपु-दयाना युस पजने 

माने मनि-त नन्यस॒ जाथ ॥७१॥ 
युस रूप त॑रि-त दीफ्‌ संदारे ` 

नाथ सुह चप व्यचारे मब्‌। 
किंह मूदि-त किह बेमार 

केति ज्ञानु-खरे तरे नाव्‌ ॥७२॥ 
माता रूपा सु म्बदुरं दाम त-पीवं 

तथ तपासिय॒ मद्‌ म्बदुर्‌ पीव । 
दडा चड तथ रूपी 

रव्‌-रूपी त्रिवांविन्‌ ॥ ७३॥ 
न्द्र त्रुखि-तु न्यवुर स्य॑दि 


नवनि चन्न - -- चदेक" 


2. "मानि णः" क. षः ड 





९. "गरन मारे" ग. पःठः ) 


पठः 13- "नाध युस विचारे" क. लः पाठः : ४. "सृ" > 
पाठः ६५ ददा चरै गं पाट; 
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३० श्रीरूपभवानी रहस्योपदेश्चः । 
बुदिखं नाग त जागुख तयि । 
किह बेभरि रस्तिय मूदी 
किंचन विदहू-नत रूदिय्‌ तंत्य्‌ ॥ ७४ ॥ 
: ना नसुस न कदाचित्‌ नमन 
| निथ मनु यम्य सदा सर्वदा । 
अकाश -रूप्‌ जगि-अन्तर्‌ रम॑नु 
तंथि नमुस॒ तथा सुह नमन ॥७५॥ 
पट्‌ हयथि-त पाद्‌ इह मंगान्‌ 
गन्‌ श्गन्‌ श्रष्योम्‌ रूफ । 
गमन्‌-कुंड्‌ यिथुरूफ्‌ संदर । 
द्टत्‌ दर परवान्‌ दीह ॥ ५६ ॥ 





क पा का व "क कक्रकककक क क क 


पानु सुह मानि-त्‌ व्ययन्‌ं सवार 

४. नगरा कटस तार चन्दन्‌ वाय । 

| १ "वुदुख" क कः पाट , १, र - 
८ नित ममनः ग. द, धल ५ चौतियु" लः पाठः 1 


रफ" क प एम अगान ग 
चठः 1 §. ण्विय न व्वारे" ग. घ. (ल 
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भीलपभकानी रदस्वोषदेकः । 
११ 
$ चिथ बोय॒ श्यि चन्दन.द्रे 
तदजूय भारि. तु नन्यस जथ ॥७७॥ 
द चालि-तु क्याह व्यवारे # 
पत मरे तय्‌ संदारे ष्यय्‌ 
न्यह गालि-त मृत्‌ तारे 
तियय रूप चथ व॑रिय क्वाह । जद 
अपाविथ्‌ जन्म चिदानन्द्‌ ` 
हार्‌ रवृ-रग्‌ ता रूष । 
रपा ज्ञान कारुन कष 
५ दरम सत्य निरालम्बा रूफ़ ॥ ७६ ॥ 
पति कनि बुद्ठथन्‌ नैति पानेयु 
सवदानूय रदूमस्‌ रूफ । 
दप प्रकाश तीज रव पानयु 


१ ` ग्य [र . त'ग.घ छ पाठः 


ग । £^ ओत सः गुः = + 
‹ गाल -वश्यात विकारे" ए. रहा । 


६५ ण डल ? 4 
स्फ स, ग. पाठः। ४ तति दुय पन ' क. शादि काहः। 
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< ष १ ------ नकन ~ ऋः 
अ मि । - = ्- 











श्रीरूप भवानी रदम्य।षरेशः । ४ 

म्य जान्योव सुह नि भ्यान दृह ॥८०॥ 
ज्ञान आका वानी निवानी 

मनि सहाय थानु-धानय्‌ दुह । 
श्ाराम दही राम्‌ बाला पवन 

ग्व व्वय-तां म्यानिय्‌ इयुयह ॥ ८9 ॥ 
शये असख शय च्रुयस 

लये पानु व्वयियु छुधस्‌ । 
नीरिथ-तु गन्ना तलिथ-तु यिबान्‌ 

मीलिथ पान्‌ तात्य दैयुय चस ॥ ८२॥ 
नादय विन्द्‌ पद्य परम्‌ 

मदुय्‌ मारि-फतुकुय्‌ छ॒थस्‌ , 
विष्ण-ब्रह्मा महेश्वरा 

कृष्ण्‌ व्यय॒ श्याम-सुन्दरर छस्‌ ॥८३॥ 


3. "आ रपे. : रप्र बालो पाने? 


1. चः षोतो पान्‌! श. चाहः 1 
२. "दक्षि एम्‌ क गः पः पाठः । 
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| ॥: ् श्रीरूपभवानी गद्म्य।पदशः। 

| अवतार सुह महादीव 

सुह वा सुह वा सुयय युस । 

पूरा ताल रामा बोले 
बह्म-स्वामी मन्दोरि स | 

विह किह कों तिह-किंह दिये 


ह) 


ईरच्‌ तरपित समुदय त्रस ॥ ८४ ॥ 

दिशान्‌-त॒ दीशन हैरान गयिस ` | 
नान्‌ म्य -अखनुमसं शन्यालय । | 

घल सदु चकस-त कल खाय मशान्‌ 
चमन्‌ शन्‌ मानि हशां न्वय्‌ ॥ ८५॥ | 


द्र-न कुन उ-ना कृन 


बुरह आर न योडन कृने। 
दिय फ़श तेल मूल न कने 


१ ३। -। द नननवणणुलनक्रगग्ः 
भ्रक्तार' ङ. परषडः| २ ` = 
५यस्‌ ग पाडः) अनुस्‌ 


6 
स 
(~ 5111 ^18॥५॥1 ॥ 49 (दिष्रे०५।२॥ (ट\2 8।,-1 8180 [#/0,, 8111114 + 2. (11260 0 €68/10011 
बट ॥1 ^ भ्‌ ष्०५)दुग/ ध, + 9 कृ 
खद्‌ वाड । 


२३ 





~" > 








। ३  शओ्रीरूपमदानी रहस्योपदश;। 
॥ बिवयु चीतन्‌ त स्वैरि-तोन्‌ कुन ॥८९॥ 


॥ 9ोर्‌-ति जीवा योर्‌-ति जीवा 
|| जीवस्‌ जीवा रस॒ ख्यावान्‌ । 
यसु बृह्‌ नाना-रग सबन 
लुह प्रथ्‌ कने वातवनु 
च्यानु म्यानु ल्वानु बिनुंबिनुतय्‌ 
न~त रानु सानु कयं तय्‌ ॥ ८५७॥ 
न पृथ्वीन प्यटटी न पातांली 
न तली न पारी नापा चपर जयथ । 
| अन्तरा गुदम्‌ सुशन्तम्‌ ` 
` निमेलम्‌ सव तथ्‌ दावा दीव्‌ ॥ 
कोन मरता केन्‌ प्यतारे 
| संद्रस सार तर धाह ! 


| ० ख्वणाटी ॥॥ पादः | शं ' ,; } 1 9 ए 
। -ण्व्छ। ~ भः पारि ख्व) क. स्र 0 प्रद्रु; {$ 3 न्वद्धः छ ककष 
| @ (तः । । ६ ` रह म कारक दकः 


~ ८ ॥ 
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भोरूपभतानी) गम्यापरेभः| 
दरस गता शशि नारे 
निम्‌ परान्‌ पुशारे गाह्‌ ॥ € ॥ 
द्यमाल शम्‌ यवय न्य पातुम्‌ | 
तवय पात्र स्मास्म्‌ एका अन्त । 
दाह दियना कट प्रवि 
ठहरावे न तु लिहनावे ॥ € ० ॥ 
कांति पूरे खकल्लित्‌ वाने 
पानय॒ टता नुखनता घ्न । 
वासंजि जले बंधा त्राव 
नाना-रग सीर्‌ नाथा वाचे ॥<€१॥ 
भता पितात्‌ व्राता पानय 
प्रथ थानय्‌ न कथ्‌ नये । 
निराकार रूप साभिथ पानय्‌ 


ध 4.9. 
6 1194 ९५ य “1. पच स्व्राडम्‌ दकान्ब्‌ 
ग पठ :उ सि~ नार ` ˆ, > त कह" ग डः ४ ललाते 


11 || 
(^ 1.1 १56०194 70 ©0५), 181 [५8081 गधिन््य हि 19 1 क्श) ॥11120 2\/ ©8100111 


१५ 











। 
। 


| 


। 


| 
= व व ॥ | { 
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38 भ्रीरूपमवानी रहस्योप्दशः 


> ॥ 
सथ पानय-त्‌ कथ सनु नये ॥ ९ २॥ | 
कौन जाने तेरा स्वभाव | 


प्रभाव परमानन्दा जी । 
जो स्मरे हृदय म पावे 
जेसी प्रभा भास्करा जी ॥ ९३॥ 
सारी तत्व आहांरिम्‌ गार चापुम्‌ 
बरमवावुम्‌ अखंड मण्डल ता पानात । 
शाह्‌ सतिन्‌ म्यव व्यगलावुम्‌ ` 
अदुः नाबुम्‌ विशेषा गंग ॥ ६५। 
च्य॒थय॒ लगिय-तु पडय पान्‌ जान्‌ 
च्यत्थय लगिय्‌ पञ्ञान्‌ पान्‌ । 
च्यत्थय लगिय्‌ ल्यटु ब्ुयय-त॒ पीन 
ल्य॑टु जान्‌ म्यंट्‌-त श्वद जान्‌ पान्‌ ॥ €५॥ 
वाङ्‌ ₹९ दहादरान्त रव सगर 


पण्या कका्कण 

९ `जक्थय क ख ग. पढ 1 
- ख 

छ. ख न पादः । 





01... 








भ्ीसूवभवानौ रहम्य)पदेशः । ३ॐ | | 
$ मायाय तृणाय मारे मन्‌ । 
बाथ त्रात नध ्रुयु पतुने भरे 
साथ्‌ रट्‌ सुय-तु ज्ञन्दीह ॥€६॥ 
वाव व्यन्‌ व्यन्‌-तु नाव्‌ हुम्‌ केठान्‌ 
एठन्‌ अगन्‌ अकुय्‌ पय्‌ । 
लय्‌ पवनत्‌ स्वय व्यय बानस 
मानुन्‌-तु पानस्‌ निश दुधय॒ दय्‌ ॥ € ७॥ 
मरथाह करिध-तु अमूर्‌ पचीय 
खाख दय-ताय्‌ क्याहू पचे । 
पठ महावृत्‌ करिन्‌ फचे | | 
ह्य च माया तय करि-ना वत्‌ ॥ € ८॥ 
मनि गालि-त पानय व्यते 
अहं गारि-त क्याह सन यहे 


व ब ~ 
' नक तुम्‌ क. क. पादुः = ` करिनम्‌ क. ल. पाठः। है “श्रा 
ख पष्ठः ४ ` लागत `क ग. ड. ' लालित ' क. वाहः र ,जन्यापि +. 
[र ङ प।दः। | 
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३८ भरहगथराना रहम्वाददश। 
स्ययन्‌ ठि डालि- त्‌ पानय्‌ नच 
वाहू.वाह गुलि क्वलि-ना तुल-ना भुल ॥९ €॥ 
गडथ-त्‌ ईरानं द्रायायं व्व तस 
क्याह्‌ लबा तस॒ मासन जाय, 
न व्वयि पाफ्‌ तस॒ न पुज ख्वय तस 


{ अ्तान्‌ न्व्‌ तस्‌ न आसान्‌-जाय्‌ ॥१५०॥ 
| संवर -णर वातान्‌ ववहू तष 
तवूर-साजय गू यस व्चय | 
शरि दारि लव दभहा ग्बह्‌ तस 
` तात्‌ स्य ह्‌ ब्राल्या 
 अनक्‌ न्‌ भेज्या मूदार 
| नमु = ० स्ववाव व स्वकूफ । 
0 गं ५ ६ ६। 


4 

ल्ल > ` कं ® > ~+ ° “1 ; 

1 ः [ब क । 1 पह ब्भ ष्ठु # ५ 
11 * व्व [बुध्य 





टू ॥३५८१॥ 
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. भीरू पथवारता रर्व्यवृदगः। | | 68 
बहु दाप अवु नह धिषा रूफ ॥ १९०२॥ 
आकाश्‌ सुह मदुर बलम द्‌।र 

तवय-तार्‌ रभस प्‌ । 
दीपा शशि-रवर रूप ऋआतारे 

 बहु-द्ाकार न-तु निराकार ॥१०३॥ 
युस-सा कन्दि वस्मा करे 

पसमंद्‌ तिह शृन्या-रूर्‌ । 
शस्तिर्‌ शम्तर्‌ क्याह मूचरे 
ल॒हटार-चखम्न्‌ धह मार्यन दीह । 
किंह-न सुह मगे स्याह नु स्मर 

द्यान्‌ सुहं व्रर्‌े विय-तु पान्‌ ॥ १५८॥ 
्ननाहन शब्द मना गंडिध्‌ 
पान मिथ रिशीयप्त। 


(साद्य चव्य कबष्णय क्क दद क नीं 
= भ नग घ चग्टि (२ न्न्‌ रथाषण्डा गाह! ` 


१ पूनम | प 
ह "इनन ग व्क > = ४1४ ण्न र. ®) पाड.) 
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४० ्रारप्रभवाना गदस्थापटशः । 
हाके चानु वरिथ-त पान 

सके वा्कय्‌ परासि दानिरत्‌ ॥१०४॥ ` 
वृर्‌. चल तह हर्यू काकचियद्‌ 

पूर खरि ह्यमर खायित्‌। 


सुय शन्‌ आयन्‌ क्वर्नय 


न रायल्‌ एतल्‌ माहु व्व ख्‌ ॥१०६॥ 
दं यावु-खन्दर अरंशाह आव 

जाव म्यच्य-त्‌ जायिस्‌ म्यच । 
भ्यच्यय्‌ वग~तु न्यामच ख्याब 

म्याचय्‌ करुस्‌ पारिजान्‌ 
त्वय म्यति कञ्योव्‌ म्यह चृह 

पताहूः पिथ म्यचिय ग॒च ॥ १०९५।॥ 
मयात्‌ वर्‌ ह्य्‌ यति स्वर्‌ रहुप्नना 

सुरन म्यचे पाञज्‌ त वाव , 

~ 4) 


- ~ 


2 ` ग्नस् नेस्म्ग्न ग पाट्‌ ' : पथरेश्र नः ~ 
` श्रे. पाशः 
` । 
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भहूपमडाना रहस्वाष्देशः ४१ 

श्गन्‌ अघर-तु वाह वाह्‌ रगृ प्यव्‌ ` 

नचान्‌ त्रचान्‌ सपुनुसं नवि। 
आज्ञा आयि-तु चज हा चूर्‌-जन्‌ 

वाव आसु व्वदन्यत्‌ क्यथ सन प्यव ॥१०८॥ 
रहे निशाना इश्र-सुन्दु नवा 

कति आयावु-तु कतु-सन गव । 
समरिथ-त सादिथ तमि कजाव - ` 

द्वि ह्यत मुखी त सीव करहांसि ॥ १०९६ ॥ 
बुनन लव कद्‌ काम्‌ मूह मद्‌ अहंकार 

चाव संसारस्‌ त अमल कर्यस । 
पतोह श्रामाल्‌ अमल होरने गाव 
प्व आयाव-त॒ कत्र क्या निये ५११०॥ 
हे्वंरि वाद्‌ ह्यध यवत्‌ कजा 


---- न -- 9 (0 
१ ` वयव्य -न ल वाः 1 4 ` (मप. दृह ।प'५, क; रदः। 
द "त ५ सः [तषु न स्न्‌ = श्त्या "च पाट. 
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क १ त ~ ~ ~ ४ कजे > कककातातक्कः " - ~ 0 का ॐ = < के ~~ „ न्क | स "० क न्क ` + ^+ 


४3 ` म्रीरूपमवरानी रूम्पोषदरश 
यति आवृ-त आसु मनुष्या-रूफ 
खुद देव स्वरि मनस्‌-त वाव प्रथ जुवस 
तिमर जह सीव कस मालि अथे य ॥ १११ 
तिभय्‌ लिय मनुष्य न-त कहू द्राय गुपन्‌ 
यिमन्‌ अदन्‌ सुह पान्‌ मशिथ गवं , 
 प्ययस बुदिथ चीतन्‌ सु-दन सोर्य॑ख 
वेष॑नि बान कति मालि द्रकर्‌ यिं ॥११२॥ 
सदण-त नन्द्‌ रह्‌ हा दारिथ 
पानय्‌ पान्‌ सदारिथ क्यं 
कृषाय्‌ च्यत गद्व-हा तरिथ ` ` 
दैश्वर्‌-रूक्‌ स्वरिथें तह स्यथ ॥ 


 सदजते ज्ञात रज्यम्‌ परमानन्द 


 व-र्पु सानन्द च्रन्नय को / 
१ ° रि" ख. न. पादः। शै “4 धः - 
8 "किष ' ग. धषादः। ५ 1.4. ढः । ३ 


ख 
. खष्ः । ५" ' सस्‌ त १ ग पारः वि १ अ. षाडः। 
(-0 9111 ^\18॥<|1 58108 11151 (२९५५), 11810 ५202121436 0, 4811110 -180002 विपथ +> 





११३॥ 





ध्रीरूपम्रबानी रहस्योपदशः । ४३ 


रामा रज्यय वाच्‌ मा स नद्‌ | 
म सा चुह नद्‌ वहं वजी ॥११७॥ 
अ] रवे नब; । ` 
बरूयो न बीजम्‌ ताया न तीजम्‌ 
वायु नाकाशम्‌ आवां ताह सवम्‌ । 
वजि ब्ह्याएडम्‌ नच खासम-चल्मिब्‌ ` 
शक्ति स्वरूपम्‌ पर ब्रह्म सोहम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुषो न पुरुषात्‌ विमर्शान मशत्‌ 
 वर्नाःतीजो शन्तं अन्तर्‌ अकाशम्‌ । 
सुच्छो न विस्तार्‌ न पर व्यापारम्‌ 
न अन्तदारम्‌ परं त्र साहम्‌ ॥२॥ 
यावद्‌ च जगम्‌ नह चतुवणम्‌ 








जग न चराचद्‌ तथ्‌ परमाकारम्‌ । 
+. + 
छथ नां रसतु च, ७ नर्य 


$ :॥ २ 
+ सन्नतर 
:॥ ४ 
0-0 अ शणः 1७ (२९७५), 11 | ।५३७५३॥, 18180 1॥0, 18011011 -180002. 10101260 0 6810011 


१ ` अहुर्सा ' क 





"9 भीरूपभवानी रहस्य पदेशः 
सृचमो समादि परं ब्रह्म सोहम्‌ ॥३॥ 
जोगो जुगान्तरं सन्यास-वर्णम्‌ 
वुरीया-अतीता तथ प्रतिन्दोऽ्म्‌ । 
अचिन्त्यरूपं परमकारम्‌ ` 
थ्यर्‌ केवलोऽहम्‌ परं बह्म सोहम्‌ ॥ \)॥ 
मातान पिता बाता नबन्दु 
वातां स वेदम्‌ एको केवलोहम्‌ । 
ग्वरू न चेला मन्त्रो न लालां 
तथ युस अक्रला परं बह्म सोष्टम्‌ 
मोहो न व्वदि नचवेराग्यम्‌ 
नच राग-दोरषम्‌ निर्वरशान्तिः। 
स्वपन्‌ न॒ जाग्रथ्‌ तथ गुदबोदम्‌ 
सो स्वयमु परं रहम सोहम्‌ ॥ ६॥ 
पादू न बीजम्‌ चलुबुनाकारम्‌ ` 


१ .ओोगनम्वर्‌' गधन वष्टः २ ` परसय <-- 3 
ह हिन्‌ ` ऊ. पाठः। ४ ' बाजन्‌ ग..घ ५ च 





मर्‌ ५५॥ 


क, जादि पाडः १. 


कठः.। 
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न ० ~ ~ न ~ ~ ~ ^ अ अ भ सा ~ ~ ~ 


भीरूपमराने रदस्योदेशः।. 4 
न त्रि-ज्ञगू चराचर अनन्तरूपम्‌ । 
सदलनामम्‌ निरादारम्‌ ` 
शाद-स्वर्सम्‌ परं बह्म सोहम्‌ ॥७॥ 
स्यदू न स्यजू विद्या न गति 
रिद न परत्ना खाकाश-रूपम्‌ । 
वगाकाश्‌ उल्लगिथ नच राजयोगम्‌ 
नु लम्ब न निरालंब परं ह्म सोहम्‌ ॥ ८॥ 
रूपं न रस॒ न॒ स्पशं गन्द न देहो. 
हषी दयस्‌ म्‌ दुस्‌ केबलोहम्‌ । . 
जीवो जीवता न बतांनवा्तीं 
कतां सहोकार्‌ धरं बह्म सोम्‌ ॥ € ॥ 
इडा न पिङुला नच बऋह्यनाडी ` 
स्वयिय सुषुम्ना पायाहमेव । 
अनाहत्‌ अनामय तुरायाऽवस्था 


क~~ - ~ -- का 
१ "41818, ङ खानि वाठः। २ ` वःय" श. ग. ८ ` अ क 
०९४ अ किये हि कुचा." को क" @ हय. 4117 -180002. 00।२०५ 0४ ०680011 


व 


/4 
2 (0 ॥ 1 #॥ 
रशी #, ¢ 


० क 


वा 


५. | श्रीरूधमताना रहस्यापद्‌ : 


` स्रानन्द्‌ रूपः, धरं ब्रह्म साहम्‌ ॥ १०॥ 


टत म्वानुभबाप्नामदगक्म्‌ ) 


तथ अन्तर दृष्ठ संवावुम्‌ 

विट्‌ म्य व्रातम्‌ तिह पातुम्‌ नय । 
लल्न्न्‌ माघव शिव इकानुम्‌ 

व्यकावुम्‌ दीद म्य पानये । ` 
च्यत्थ अन्तर मन्जलि सानुम्‌ 

ललावुम्‌-त॒ म्य वावुम्‌ नये । 
पुर-विचार्‌ प्रागित्‌ आदम । 

यह्‌ म्य त्रवुम्‌ तद्‌ खावुम्‌-नये ॥२ 
यमि तराजि दीह संवात्रम 


नावु आआवुम्‌ सयु पानये । 
मन सय-परसथ्‌ सिराबुम्‌ं 





द. कादि अनिन द- दषः ॐ. स्फु टः । २ ` प्रान च ड 
^ ¢ तनु4*८ चाह ` ^ च १८,। ३ “पष 
((-0 91111 ^\18|41 58108 11451 (२९५५), 11810 ।५8५8॥, 18/80 110, 8111110 -180002 00 0\/ (काकौ) 


+ 


श वभत्ानो रहस्यापदेशः । ४८७ 


थाक 9 


लान त्रम्‌ तु कुसु स्वल्‌ दिय । 

द्वज्न म्थान्‌ सौरूय तवय्‌ हस्‌ सजय 
यिह म्य नरावुम्‌ तिह आवुम्‌-नये 1३॥ ~ 

दीद-अन्तर सुप्त साम्‌ 

जागांबुम्‌ तुरीया अये । 
अनाहत्‌ आनन्द सिलाङ्म्‌ 

मिलावुम्‌ चनामय्‌ च्यये । 

.ङूप म्य~पान ललावुम 
त क थस सावु-त॒ किहं रंबुष्‌-नये ॥४॥ 
-लि-कलि मिलवावमं 

ललावुव्‌ रूक्‌ पानये । 
व अन्त्‌ दीह नावुम्‌ 

कीवावम्‌ रस॒ पानये । 
तव तषि निदाना प्रावृम्‌ | (५ 


न ( 
~~~ + 1 प्रा 0 
॥ क. खा. €. 
0-0 जणा प्रिता ५ -180002. 0171260 0४ @©870गी 
१ ` कक ` | 








[| | श्रीरूपसनवानी 7 
न्वह छथस्‌ सबु-त॒ रिंह रावुम.नये ॥ ५ 
ब्वद्‌ ख्ययम्‌ च्यम्‌ प्रखटेयम 
च्योम्‌ वेरागय अक्तय्‌ दाम। ` 
हन्‌ गूचर ज्यवार्‌ सावुम्‌ ` 
 निनावु रिशियस्‌ तवय । 
दि श्रुय आचागैवुम्‌ 
भ्व श्रयस॒ सावु-त किह रावुम्‌->ेये ॥६॥ 
न खुचस्‌ न कह लज्ज॒मं | 
व्वपजु तिय पानय॒ नुमे । 
 मम्यकरु-त न सनु 
रजु सहज हीत्‌ वय्‌ । 
रीक-तीच-त प्रीच निववुम्‌ 
क व्वह्‌ तथस्‌ साबु-त॒ किहं 


षाव । २ '{मिनात्र गी शत्‌ त 


रावुम्‌ नये ॥ += ७१ 
न्क. शादि पाठः। ४ "नहि". पाटः) 


३ ` खारः 
ॐ, भाहि चाड । ^` शरजुम्‌ ' च पाड, त 


` 











((-0 91111 ^| 5808 11451 (२९५५), 11811 ।५808॥, 1880 1॥0, 8111110 -180002. 01411260 0 6810011 


¢: 


श्रीखपमंवानी स्हस्याएदशः 
: -.तच्व प्रसंदिध दय प्रवुम्‌ 
* ऋङ्‌ गालिथ जम्‌ मा भ्वये 
ना खोच नाल्वन्‌ कार 
रजि न्यम॑ल शवद्‌ शेव ॥ 
दिन्‌ श्रलय्‌ तक्‌ एकावुपम्‌ | 
व्वह छयस सावु किह रवुम्‌ नतर ॥८=\\ 
एकतु परमवृद्‌ सदानन्द्‌ 
तति विदीह समाद्‌ यसु स्वर्‌ चान्‌ । 
रिद्‌ स्यज्‌ विद्या युञु दरं जश्न । 
तस्पदरवौ रस विय क्याद्‌ खास ॥ € ॥ 
रिद-स्यद-विन्या ग्रज्ञि गरव 
प्रसि गरय च्यवव्‌ सागरय गवाह । 
क्रि सूर्यं उदय चलि गटकारूय॒ 


[। # [१ 





~ ------ -~ न ज --- ~. ( र नि ४) | ६ 1 
१ " तन्‌ ध्र व्रा 22 22 ववद (~ 
४ । ॥ [१ ॥ि | च 1 हि ^ श 
' लगध्र ` ध. प्राठः । 3 ' गमा या! च. पाठः ४ नसः छव 
ध ग्‌ # 1412, : ४१. त रय"[द प › च. एठः) 
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4 





९ ग्रीहप पषानी रस्वो्ैदेश, | 
सहज विचार तथ सारबूद्‌ ॥ १० ॥ 
त्रत्‌ सथ तत्त्वबृद्‌ दि वारा 
इय व्यवहार वीद-ता यग्‌ । 
च्‌ कुस ब्द कुस ईह व्वचारा 





अविन्त॒-दारा सुय्‌ चन्‌ सूर्‌ ५११ ॥ 


विह रूफ्‌ सुह्‌ रूर्‌ पर-रूक्‌ क्ले 
छव कले निरंजना सूक । 
दिद शुब लृदसं जान्‌-वेगवले ` 
अजरामर असे श्वद-दीह ॥१२॥ ` 
ऋ तत्सत्‌ ॥ आदितः शोकाः १४६ ॥ 


६8 वशि ९।१०२९८२८९।द।: धीवाचददरन्बारेष्नावास्य 
ददिविन्या हप्वबबान्वा १६९८्वाष्दश! सषाहः ॥ ` 








। | 
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ट न्टन क्न रद्न्गनन रस प 
। न आम्‌ ` ङ. छदि चाड | 


---- 
-- 


क र = म 
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का क 


॥ 1 ऋका = नै त्त; क कत किया ” उक ` = 








